शाम श्याम चाहे श्यामा श्याम दुनु हरी कृपा में हीं नहीं सकता श्यामा श्याम तब
मिले बज बा बा चाहे ब्रज बाबा चाहे तब जब जा हे हम शाजामाश्ामहाए नाम शाम ली प्रेम
जाल लगी के प्रेम के गुलाम श्याम प्रेम के गुलाम श्याम मलली श्याम श्याम श्याम या
महा भाव प्रेम पावे महा भाव प्रेम पाव श्याम ब्रज बामा पाये श्याम महा भाव है
प्रेमा भक्ति पर भगवत प्राप्ति हो जाती है प्रेमा भक्ति के आगे फिर नेह भक्ति मान
भक्ति प्रणय भक्ति राग भक्ति अनुराग भक्ति फिर भावा वेश भक्ति फिर महा भाव भक्ति
है वहाँ तक श्याम सुंदर भी गए बृज गोपियाँ भी गई महा भाव शाम मदन प्रेम का नाम है
मदन माने नाम का मदन पे वे 1 बस शाम ये हाल दनकपरेवबगजाभावा स शा जाते श्यामा से
वा करे श्याम बोला जा से कर श्याम प्रेम के हैं रोगी सीलो शाबा रोगी पी लो श्याम
श्याम बा लो आओ सभी आओ सभी पीए से बड़े रो चन्द्र कला जी चन्द्र को पढ़ता जाता है
चन्द्र कला मे चंद तो जा दिन तो या में पुलि कहे पुल चन्द्रमा की कला बढ़ती है बढ़ते
बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक जाती है फिर खत्म है ये बढ़ती ही रहती है इसमें पूर्णिमा कभी
होती ही नहीं जगत से जीते हो प्रेम जाल जा वा जल्द से नीचे 1 होई तरफ लगा दे जग से
बीते हो श्याम जा आप लोग इसी कक्षा में रहते है संसार से भी प्रेम है भगवान से भी
प्रेम है माँ बाप बेटा स्त्री पति उनके वियोग में इनके मरने पर भी आपको दुख होता
है और भगवान और गुरु के वियोग में भी दुख होता है दोनो तरफ पैर रखे हैं आप लोग बड़े
जा ऐसा भोला पेरी नहीं पाव ले जा जा र सा भोला सा
